कात्याथन 


कात्यायन पाणिनीय-सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। इनका 
एक अन्य नाम 'वररुचि' भी है। इनके समय के सम्बन्ध में 
भी दिद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। नागेश भट्ट ने 
कात्यायन को पाणिनि का साक्षात्‌ शिष्य कहा है। इस 
कथन में पाणिनि और कात्यायन समकालीन माने जाएगे। 
डॉ. श्री प्रकाश शुक्ला ने इनका समय 2800 विक्रमपूर्व 
दर्शाया है। युधिष्ठिर मीमांसक इन्हें 2700 विक्रमपूर्व का 
बताते हैं। आधुनिक वैयाकरण इन्हें 500 ईसापूर्व से 300 
ईसापूर्व के मध्यकाल का बताते हैं। मैक्समूलर के अनुसार 
कात्यायन का समय चौथी शताब्दी ईसापूर्व तथा बेबर के 
अनुसार ईसा के जन्म से 25 वर्ष पूर्व है। पाणिनि-व्याकरण 
के उत्तरोत्तर विकास, इसका परिष्कार, परिवर्तित स्थिति में 
व्याकरण का सही प्रयोग, नवीन आगन्तुक समस्याओं का 
समाधान, सूत्रों की अतिव्याप्ति की सम्भावना होने पर 
उनका निरोध, और पाणिनि-व्याकरण में छूटे हुए कुछ सूक्ष्म 
तथ्यों को उनके महत्त्व के अनुसार उपस्थित करने में 
कात्यायन के वार्तिकों का महत्त्व सवयमेव सिद्ध है। इन्होंने 
पाणिनि- -व्याकरण के लगभग 500 सूत्रों पर 4000 
वार्तिक लिखे हैं। श्रौत-सूत्रों और यजुर्वेद प्रातिशाख्य के भी 
रचयिता कात्यायन ही माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके 
अग्रांकित ग्रंथ हैं - 

श्राद्धकल्प सूत्र, पशुबन्ध सूत्र, प्रतिहार सूत्र, प्राकृत प्रकाय, 
अभिधर्मज्ञान प्रस्थान, वृषोत्सर्गपद्धति, वेद प्राप्ति, 
स्नानविधि इत्यादि। 


